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लेन-देन 


मूल-लेखक 
म्रीशरच्चन्द्र चहोपाध्याय 


अनुवादक 
पंडित हरिदास शाख्री 
(06 ए०ढनंनादाछशा, है, & (|. 7', 0००४५, 0७07) 
और 


पंदित गापाकचन्द्र वेदान्तशास्तरी 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


॥।क्‍ 


कि 
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